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वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्य प्रिभाग ) 
( बेकिंग प्रभाग ) 

सकल्प , 

नई दिल्ली 2 जून , 1989 
स . एफ . 11( 4 ) 88- मार . आर . बी . - - यत केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रवेश उच्च न्यायालय के 
सेवानिवृत्ति मुख्य म्यायाधीश न्याय मूर्ति , श्री एस . मोबुन्न रेड्डी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिक अधिकरण का प्रध्यक्ष 
नियुक्त किया था । ( संकल्प सं . एफ . 10 ( 21 ) 87-मार , भार बी . दिनांक 26 1187 ) 
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- 
और यत : उक्त प्रधिकरण ने दिनांक 30 नवम्बर , 1987 से 6 महीने की अवधि के लिये फाम करना 
शुरू कर दिया था । 

और यत : गोन्द्रीय सरकार न उक्स अधिकरण के कार्यकाल को दिनाक 27 मई , 1988 के संकल्प सं . 
11 ( 4 ) 88- प्रार . प्रार . बी . के तहत दिनांमः 30 मई, 1988 मे 29 मई , 1989 तक एक वर्ष की और अवधि 
के लिये बढ़ाया था । 

मौर रत : केन्द्रीय सरकार का विचार है कि उक्त प्रधिकरण का कार्यकाल 30 मई , 1980 में 30 
नवम्बर, 1989 तक की अवधि के लिये पौर बढ़ाया जाए, ताकि वह अपना काम पूरा कर सके । 


प्रय, प्रत : दिनांक 26 नवम्बर , 1987 के उक्स सकल्प संख्या एफ , 10 ( 21 )/ 87 – प्रार . पार. पी . के 
पैरापाफ 7 के अनुसरण में , क य मरकार , एसद्वाग, राष्ट्रीय प्रायोगिक प्रधिकरण का कार्यकाल दिनांक 3 
मई, 1989 से 30 नवम्बर, 1989 तक का और प्रधान के लिये बढ़ाती है और निदेश देती है कि दिनांक 
26 नवम्बर, 1987 के संकल्प स . एफ . 10 ( 21 ) 87- प्रार . प्रार . बी . के पैराग्राफ 7 में निम्नलिखित संशोधन 
किया जाए, गाति : - 

दिनांक 7 मई , 1988 के संकल्प म . एफ . 11 ( 4 ) / 88- आर . आर . वी . के तहत यया संशोधित उक्त 
संकल्प के पैराग्राफ 7 में "1989 के मई के 29 वें दिन को या उसने पहले " शब्दों, अंको पार अक्षरो के स्थान 
पर " 1989 के नवम्बर महीने में 30 वें दिन को या उससे पहले " शब्द , प्रक पार प्रक्षर रखे जाएं । 
-- मावेश विण जाता है . यह सगल्प भारत के राजपन्न म प्रकाशित किया जाए । 
- यह भी प्रादेश दिया जाता है कि मकाल्प की प्रप्ति केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सरकारी योन के सभी 
बैंकों , क्षेत्रीय ग्रामीण को , भारत के उच्चतम न्यायालय, सभी उच्च न्यायालयों और 1982 की रिट याचि 
कानों (सिविल ) से . 71 49- 50 और 1984 की रिट यानि [ सख्या 132 के मर्जीवारो को भेज दी जाए । 


पाय फुमार अग्रवाल. सयुमत सचिध , 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs ) 

( Banking Division ) 
New Delhi , the 2nd June , 198 ) 

RESOLUTION 


No . F . 11 ( 1 ) 88- RRB. -- Wheren, the Central Government h.. d appointed 
a National Industrial Tribunal consisting of Shri Justice S . Obul Reddy, retired 
Chich justice ut High Court of Andhra Pradesh , as its Chairinan vide Re 
solution No . F. 10 ( 21 ) , 87 - RRB dated the 26th November 1987 ; 


And wlicreas the said Tribunal started functioning with citat lom the 
30th November, 1787 for a period of six months : 


- 
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= = - = - = - -- - - - = = 
Anci whereas the Cential Government extended the terin of the said Tri 
bunal for a further period of one year from 30th May , 1988 to 29th May , 1989 
vide Resolution No, F . 11(4 ) 88 -RRB, dated the 27th May , 1988 ; 


And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary 
to extend the term of the said Tribunal for a further period from 30th May, 
1989 to 30th November , 1989 to enable it to complete its work . 

Now , therefore , in pursuance of paragraph 7 of the said Resolution No, F . 
10 (21) 187 -RRB , dated the 26th November , 1987 , the Central Government 
hereby extends the term of the National Industrial Tribunal for a further 
period from the 30th May, 1989 and up to the 30th November, 1989 and 
directs that the following amendment shall be made in paragraph 7 of the 
sail Resolution No. F. 10 (21) 187 -RRB , dated the 26th November, 1987, 
naucly : 


In the said Resolution , in paragraph 7 as amended vicle Resolution No . 
# 11 (4 ) 88 -RRB dated 27th May , 1988 , for the words, figures and letters 
" on or before the 29th day of May, 1989 " the words, figures and lette.", " on 
or before the 30th day of November, 1989 " shall be substituteil, 

- ORDERED that the Resolution be published in the Cazette of 

India . 


ORDERED also that the copy of the Resolution be communicated 
to the Ministries Departments of the Central Government, all State 
Governments Union Territories, all public sector banks, Regional 
Rural Banks, Suppreme Court of India , all High Courts and the 
Petitioners in the Writ Petitions (Civil) Nos. 7149 -50 of 1982 
and 182 of 1984 . 

A , K , AGARWAL , Jt. Secy . 
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